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खुश अकीदा _ को बड़ी तादाद अपने प्यारे रसूले रहमत 
मुहम्मद सल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि वसललम का मुकद्दस नामे पाक 
अजान में सुनकर अंगूठे या अंगुश्ते शहादत को चूमकर आँखों से 
लगातौ है। मुसलमानों का यह अमल बिला शुबहा जाइज्‌ और बाइसे 
खैरो-बरकत है जिस पर सहाब-ए-किराम, ताबईने उज्जाम' 
फुक्ृहा-ए-किराम और हमारे सल्फ्‌ सालेहीन का अमल रहा है। 

सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे पाक पर 
अंगूठे चूमना जिस तरह फुर्जु या वाजिब नहीं उसी तरह वह हराम 
व नाजाइज्‌ भी नहीं है इस मुबारक फेअल को नाजाइजु कहना महज्‌ 
जिहालत या फिर गूलत-फूहमी , है। , ल 

सरकारे दो आलम स्‌ गाला अलैहि वसल्लम के नामे 
अकूदस सुनकर अंगुश्ते से लगाना, हुजूर के तामे 
अकदस को ताजीम है और सरकार सैल्लेल्लाहु अलैहि वसललम की 
ताजीमो तौकोर को :कुरआन पाक में जा-बजा ताकीदें आई है। हजरत 
इब्नुलहाम रहमतुल्लाहु तआला आलैह फूरमाते हैं "हर वह फेभूल 
जिससे ताजौम मकसूद हो बिलाशुबहा मुस्तहब है।" 

पेशे नजर मकाले में बर्हे सगीर हिन्द व पाक के मुमताज आलिमे 
दोन हजरत अृल्लामा मुहम्मद शफीअ साहिब ओकाड्वी रहमतुल्लाह 
अलैह ने सरकार के नामें पाक पर " अंगूठे चूमने का मसअला“ के मौजूअ 


| पर अहादीसे मुवारिका व अकवाले फुकूहा की रौशनी में खुल कर खामा 


फ्रसाई फूरमाई है। 
अल्लाह तआला से दुआ है कि इस किताब के ज्रीए मुसलमानों 
ज्यादा से ज्यादा फाइदा पहुंचे। (आमीन बजाह सय्यदुल मुर्सलीन 
सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम) 

सब्यद आरिफ्‌ आली रजृवी सदर रजा लाइब्रेरी कल्यान 
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ह is ड 
LNs ce Sos ins 

हुजूरे पुरनूर शफीओ यौमुन-नुशूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 
नामे पाक अजान में सुनने के वकत अंगूठे या अंगुश्ताने शहादत चूमकर 
आँखों से लगाना कृतअून जाइज्‌ व मुस्तहब और बहुत ही बाइसे रहमत 
'व बरकत है। इसके जवाज्‌ पर दलाइले कसीरह मौजूद हैं और मुमानिअत 
पर कोई दलील मौजूद नही। चन्द दलाइल हदिये नाजूरीन है।' 
(।) अल्लामा फाजिल-कामिल शैख इस्माईल हकी रहमतुल्लाह 
अलैह अपनी शुहरा-ए-आफाक्‌ तफूसीर रूहुल बयान में फूरमाते है- 
किससुल अम्बिया वगैरह 
कतुब में है कि जब हजरत आदम 


Osby SUSY yaa 8 
sl Gil PN 4 


न Wiig 
di ao op 
Moe tH JES ou 
BF Go ess a थ॥ Lo 


dg 


\ कर को जन्नत में हजरत 
eer अलैहि वसल्लमः 
प ब tii 2 045] ॥की)ुलाकात का इश्तियाक्‌ हुआ 


तो अल्लाह तआला ने उनके तरफ 
वही भेजी कि वह तुम्हारे सल्ब से 
आखिर जमाने में जुहूर फूरमायेंगे 
तो हजरत आदम ने आपकी 
मुलाकात का सवाल किया तो 
अल्लाह तआला ने आदम 
अलैहिस्सलाम के दायें हाथ के. 
कलमें की उंगुली गें नूरे मुहम्मदी 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
चमकाया तो उस नूर ने अल्लाह 


4. मसअल-ए-हाजा के मुतअल्लिक्‌ मुफस्सल बहस देखनी हो तो “मुनोरुलएऐन फो हुकमे 
ततकूबीलिल अब्हामोन” मुसत्रिफूहे आला हजरत फाजिल बरैलवी रहमतुल्लाह अलैह “"जाअलहक्‌को 
च जुहकल-बातिल” मुसन्रिफह हजरत मौलाना मफ़्ती अहमद यार खां नईमी का मुताला करें। 




















रे he gs i =i 
व adh 39 
Bg rao op od 
el ci i yh &॥ 
ID 2४ २७८५-०७ ~ 
Jos i 2॥,099 gl 
१०५) ४) ४५.० oF 
Gib AN LS Fal 


क i 


को तस्बीह पढ़ी, इसी वास्ते इस 
उंगली का नाम कलमे की 
उंगली हुआ जैसा कि 
रौजुल-फायक में है। और अल्लाह 
तआला ने अपने हबीब के जमाले 
मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम को हजरत आदम के 
दोनों अंगूठों के नाखुनों में मिसले 
आईना जाहिर फूरमाया तो 
हजरत आदम ने अपने अंगूठों के 
जाखुनों को चूमकर आँखों पर 
फेरा पस यह सुन्नत उनकी 
औलाद में जारी हुई। फिर जब 
अमीन ने नब्री करीम 


0 #-) ४ 4.2 5 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 


AN se J Lal 
HB al Ee 
AF A le! sib 

Nralr oes My 


इसकी खबर दी तो आपने 
फ्रमाया जो शख्स अजान में 
मेरा नाम सुने और अपने अंगूठों 
के नाखुनों को चूमकर आँखों से 
लगाए वह कभी अंधा न होगा। 


(2) इसी तफ्सौर रूहुलबयान में है किः- 


Fn] uf x sla os 
O74» (5 xk 
se NS I Ps OF 


मुहीत में लाया है कि 
पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम मस्जिद में तशरीफ्‌ 
लाए और एक सुतून के करीब 
बैठ गए। हजरत अबू बकर 


O54 25 <7 /।4 2 सिद्दीक्‌ रज्यिल्लाहु अन्हु भी 


Ws rls 55 ls 


आपके बराबर बैठे थे। हजरत 
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Ae 3 , |५८ॐ बिलाल रजियल्लाहु अन्हु ने उठकर 
bar ORS ग 

ही SE ४ ५ अजान देना शुरू की जब उन्होंने 
DHA Hiro 


s ट bo fete? ॐ, कहा, हजरत अबू बकर सिद्दीक्‌ 
eas रजियल्लाहु अन्हु ने अपने दोनों 


७ ८५ ` ८5} ॐ ० (८ अंगूठों के नाखुनों को अपनी दोनो 
3 222 आँखों पर रखा और कहा कुर्तु 
HUE ४॥ 0५०) अनी बि-क या रसूलल्लाहा जब 
#05) </> 2 (./७ £# हजरत बिलाल अजान दे चुके, 
दर |, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
Ed (7 <! ने फूरमाया ऐ अबू बकर जो शख्स 
५2/7 ७ 2{ ///॥ ऐसा करे जैसा कि तुमने किया है 
~ ८, y PAs & &-खुदा तआला उसके तमाम गुनाहों 
Fre P बख्शा देगा। 
Leb SP ost ty KAUN? 
दर (3) और हजरत शैख्‌ इमाम 
fb WE As आ मुहम्मद बिन आली 
५ FS f तः & अलमककी अल्लाह उनके दर्जात्‌ 
ॐ /) 22224020 | बुलन्द करे अपनी किताब कुव्वतुल 
Sls PEPER ROY कुलूब में इब्न ऐनैही से रिवायत 
न फ्रमाते है कि हुजूर सल्लल्लाहु 
sf 99% .‰ /5 <८/> अलैहि वसल्लम नमाजे जुमा अदा 
Fie f 3.0४. करने के लिए मोहर्रम की दसवीं 
sd 57 ; 2 2 तार का यो og pl 
297 22% 57 १४ ००४ / | लाए और एक सुतून के करीब बैठ 


८ pa ss fy is <3) गए हजरत अबू बकर रज्यिल्लाहु 


हर पु द अन्हु ने (अजान में हुज़ूर का नाम 
Uf? ८४,» 6 ॐ (° ७ सुन कर) अपने दोनों अंगूठों के 
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अ मय कक 


नाखुनों को अपनी आँखों पर फेरा 

2G O02 2/7/१५ और कहा कुर्रति औँनी बि-क वा 
७-४४ , 6 3 ॥ब 7 हक रसूलल्लाह जब हजरत बिलाल 
En PU रजियल्लाहु अन्हु अजान से फारिग्‌ 
ins Pt ५ 4॥0 0/7 होगए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
हि हँ; + I (| वसल्लम ने फूरमाया ऐ अबू बकर 
जो शख्स तुम्हारी तरह मेरा नाम 

/} £2५८7 2-६ 0ॐ सुनकर अंगूठे आँखों पर फेरे और 
। £१८४) ॥,८.।,5 जो तुमने कहा वह कहे खुदा 
तबारक व तआला उसके तमाम 

।/६5740/54 35 44 नये व पुराने जाहिर व बातिन 


न से दरगुज्र फ्रमाएगा। 
(4) अल्लामा इमाम श रहमतुल्लाह अलैहि बैलमी 
हवाले से नकल फ्रमाते है अबू बकर सिद्दीक्‌ रजियल्लाहु 


अन्ह ने: JANNATI KAUN? 
७५५० ०)/८॥ 0% ६ ४४ जब मुअज़्जिन को 

40 कहते सुना तो 
38, ५७ 0 ४ 0 05-5९ जही कहा और अपनी अगुताने 
3 SN 3०४ ४॥ ७५ शहादत के पोरे जानिबे जेरी से 


चूमकर आँखों से लगाए तो हुजूर 
oh loli ५० सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 


0 ९) फरमाया जो शख्स मेरे इस प्यारे 
द Wun दोस्त को तरह करेगा मेरौ शफाअृत 
242 5 4 5-५ उसके लिए हलाल होगईी 
DAME 
(5) यही इमाम सखावी हजरत अबू अब्बास अहमद बिन अबी 
बकर रदादुल यमानी की किताव "मुजिबातुर्रहमा व अजाइमुल 
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EE से नकल फरमाते हैं कि हजरत खिज्ं अलैहिस्सलाम ने 
फ्रमाया:- हा 
Vier ० जो शख्स मुअज्जिन से 






















ose ig 
2290 0५20-०० i सुनकर कहे मरहबा निहबीबी व 


0७२८ ॐ १7) ७57५ कुत॒ अँ मुहम्मद विन 
a ५5 अन्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व 
Fd हा रद सल्लस फिर दोनों अंगूठे चूम कर 


Ze ens wR आँखों पर रखे उसकी आँखें 
५ हा) ७५ (| ॐ कभी न दुखेंगी। 

(6) यही इमाम सखावी फूकीह मुहम्मद बिन सईद खौलानी 

रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत करते, है कि सव्यदना हजरत इमाम 


हसन अलैहिस्सलाम ने फय # 
जो शख्स मुअज्जिन से 


Af 034 es 00% KAUN? 

सुनकर कहें मरहबा बिहनीबी 
Le 0 कुठ अनी मुहम्मद बितर 
अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि 
तर Fn ˆ, ˆ वसल्लम फिर दोनों अंगूठे चूम 
His es ४0 ae 4.5 कर आँखों पर रखे वह कभी 


। अन्धा न होगा और न उसकी 
न अर अ आँखें कभी दुखेंगी। 
(Loi) ०० 2१ 5 हाट 





Ga us 55) ] 





(7) यही इमाम सखावी, शमसुद्दीन इमाम मुहम्मद बिन सालेह 
मदनी कौ तारीख सें नकुल फ्रमाते है कि उन्होंने फ्रमाया मैने हजुरत 
मजदे मित्री को जो कामिलीने सालेहीन में से थे फूरमाते सुना कि:- 

















नम शख्स नबी करीम 
40 ० ७) ४ 2 ८ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 
जिक्रे पाक अजान में सुन कर 
gs LF दुरूद भेजे और कलमा कौ 
2] 4.5.०] (०7) 0।३॥। उंगलियां और अंगूठे मिला कर 
उनको बोसा दे और आँखों पर 
७४ ट) ४२) (२/9 चरे उसकी औँखे कभी न दुखेंगी। 


leg रह sl 


(8) यही इमाम सखावी, इन ही इमाम मुहम्मद बिन सालेह की 
तारीख से नकूल फूरमाते हैं कि उन्होंने फरमाया इराक्‌ के बहुत से 
मशाइख्‌ से मरवी हुआ है कि ट्छ गूठे चूम कर आँखों पर फेरे तो 
यह दुरूद शरीफ पढ़े 


इन्शा अल्लाह कभी आँख ने दुखेगी गो और यह मुजर्रब है। इसके बाद 

इमाम मजूकूर फ्रमाते हैं कि जबसे मैने यह सुना है यह मुबारक अमल 

करता हूं आज तक मेरी आँखें न दुखी है और न इन्शाअल्लाह दुखेंगी। 

(मकासिदुल हसनह) 

(9) यहौ इमाम सखावी इमाम ताउसी से नकूल फूरमाते हैं कि 

उन्होंने शमसुद्दीन मुहम्मद बिन अबी नस्र बुखारी ख्त्राजा-ए-हदीस 

से यह हदीसे मुबारक सुनौ फरमाया:- 

Ol op ३४५०-०५ ४ ८४ जो शख्स मुअज्जिन से 

Fon कलम-ए-शहादत सुन कर 

Se sb PI 486 अंगूठों के नाखुन चूमे और आँखों 
5 06) <5 (6 (९३८.4) पर फेरे और यह पढ़े 


| 223 Gos Bin pel ro 
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Owyhee si Fs 


es sb 4 de a 
FE pe elies yyy 
(40) शरह नकायर में है :- 





oS os is 
do BN Er Eu 
toss eed 





Up) UL Fi sit 


ह कर) अपनी अँखों पर रखे 
et ० ६६० 0७ i कहे 
sob Eo FABRA 


tgs 


FCN) 





(4) अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैहि रहुल मुहतार शरह दुंरें 
मुख्तार में यही इबारत लिख कर फूरमाते 


WES ppp Prd Sl Gipoy gids US 


biped 299 ४०४)८४५ ५० ३:-५)३४४४ ०७ 


ऐसा ही कंजुल एबाद इमाम कहस्तानी में और इसी की मिस्ल 
फतवा सूफिया में है और किताबुल फिरदौस में है कि जो शख्स अजान 


वह कभी अन्धा न होगा। 


जान लो कि बेशक अजान 
की पहली शहादत के सुनने पर 
सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह 
और दूसरी शहादत के सुनने पर 
कुर्र-तु अनी बि-क या 
रसूलल्लाह कहना मुस्तहब है। 
फिर अपने अंगूठों के नाखुन 


तो हुजूर सल्लल्लाहु 
अलैहि व सललम ऐसा करने 
वाले को अपने पीछे-पीछे जन्नत 
में ले जायेंगे। 


badass 
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| में औ ५,५०० ७ ०६४ सुन कर अपने ० के नाखुनों को चूमे 
| उसके मुतअल्लिक्‌ हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम का फरमान 
| है कि) मै उसका कायद बनुंगा और उसको जन्नत की सफों में दाखिल 
करूंगा। इसकी पूरी बहस बहरुर-राइक्‌ के हवाशीए रमलौ में है। 

(2) रईसुल फुक॒हाये हनफिया अल्लामा तहतावी रहमतुल्लाह 
अलैह शरह मराकीयुल फूलाह में यही इबारत और वैलमी की हजरत 
अबू बकर सिद्दीक्‌ रजियल्लाहु अन्हु वाली मरफूअ्‌ हदीस नकुल करके 
'फूरमाते है- 





और इसी तरह हजरत 
| #९ ०४ ५ 52).5 9 ज॒ अलैहिस्सलाम से भी 
‘sud "८.५८.५, रिवायत किया गया है और 
EN ee sl) cf आमाल में इन अहादीस 
अमल किया जाता है। 
(१3) अल्लामा इमामू ूहस्तानी शाहुलु कबीर में कन्जुल एबाद 
से नकल फरमाते है। 
| र PR जान लो बिलाशुबहा अजान 
| ४७) ६५०५५ ५२६२४ ५/५। की पहली शहादत के सुनने पर 
id Lois सल्लल्लाहु अलैक या रसूलल्लाह 
ud ट और दूसरी शहादत के सुनने पर 
७५ ७४ १४२०४ १६७०५४५ ॥॥ -कुर्ठु॒ एनी क्लिक वा 
ss ,,. . रसूलल्लाह कहना मुस्तहेब है 
2% न ५७ ४ 4 0४०) ५ क्र अपने अंगूठों के नाखुन' 
5 ॐ) ५०]) ६८-५ (चुम कर) अपनो आँखों पर रखे 
9 का | _.., और कहे 
| ii ml तो हुजूर सल्लल्लाहु 
२६४ gies sly अलैहि व rr ed ऐसा करने 
| ४ 3 ir _ चाले को अपने पीछे-पीछे जन्नत 











र लले जायेंगे। 
शाप मजहत की मशहूर किताब "अआनतुल तालिबीन 
अला ले-हल्लिल अलफाज फुतहुल मोऔन के सफुहा 247" और 
मालको मजुहब की मशहूर किताब 'किफायतुल तालिबुर्सब्बानी 
लिरिसालाति इव्ने अबी जैद अल कीरवानी के सफुहा 69 पर है कि 
जब अजान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे पाक सुने 





तो दुरूद शरीफ पढे। 


उ# ५३४७४) १५०५१ 


(४४६) ७४ १५४ 


(5) 


शैखुल मशाइख रईसुल 


फिर अंगूठा चूमे और उनको 


आँखों पर रखे तो न कभी 


अन्धा होगा और न कभी आँखें 
दुखेंगी। 


मुहक्किकीन, सय्यदुल 


उलमा-ए-हनफिया मद सं मुकर्रिमा मौलाना जमाल बिन 
अब्दुल्लाह बिन उमर मककी रहमतुल्लाह अलैह अपने फतवा में फ्रमाते 


है कि- 
5 gl J PND 


Fe Hl tps) 
gosh Lou 
४० ८ 2७५ ७ ० 
Pn हा 
ie lb ५४६०, 
sss 20 Lo unls 


. 


Cosa bj ol ८ 


} KAUN 


मुझसे सवाल हुआ कि 
अजान में हुन्ूर सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम के इस्मे मुबारक के 
जिक्र के वकत अंगूठे चूमना और 
आँखों पर रखना जाइजू है या 
नही? मैने इन लफ्जों से जवाब 
दिया कि हां अजान में हुनूरे 
अकदस सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम का नामे मुबारक सुन 
कर अंगूठे चूमना और आँखों पर 
रखना जाइज बल्कि मुस्तहब है 
हमारे मशाइखे मजृहब ने इसके 
मुस्तहब होने की तसरीह फूरमाई 
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. 46) शैखुल आलिम अल मुफस्सिल अल्लामा नूरुद्दीन खुरासानी 
रहमतुल्लाह अलैह फूरमाते हैं कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
का नामे मुबारक अजान में सुन कर अंगूठे चूमा करता था। फिर छोड़ 
दिया, तो मेरी आँखें बीमार होगयी। 






तो मैंने हुजूर सल्लल्लाहु 
be "0529 मा Hos अलैहि वसल्लम को स्त्राब में 
७८ ०) ४४० 20 ० ८45 दखा, फूरमाया चूते अजान के 
sacs ८5, ६६ चकत अंगूठे चूम कर आँखों से 
, ..... ... लगाना क्यों छोड दिया? अगर 
५०१) ०! ०५७४ तू चाहता है कि तेरी आँखें 
53220: ४४2८ ८8 4 उस हो जायें तो वह अमल 
ह ह स फिर शुरूअ कर दे। पस मै बेदार 
७५६७» (53७५ आ) < हुआ और यह अमल शुरू कर 
द द तो मेरी आँखें दुरुस्त हो 
4७७७१ र उसके बाद अब तक 

बह मर्ज नही लौटा। 

(१7) हजुरत वहब बिन ममबह रजियल्लाहु अन्हु फ्रमाते हैं कि 
बनी इसराईल में एक शख्स था जिसने दो सौ बरस अल्लाह तआला 
की नाफूरमानी में गुजारे थे। जब बह मर गया तो लोगों ने उसको 
मजबला (जहां नजासत वगैरह डाली जाती है) में फेंक दिया तो 
| अल्लाह तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को वहीय को कि इसको वहां 
से उठाओ और उस पर नमाज्‌ पढ़ो। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया 
ऐ मेरे परवरदिगार! बनी इसराईल इसके नाफूरमान होने की शहादत 
देते है। इर्शाद हुआ यह ठीक है- 






















RN मगर उसकी आदत थी कि 
By pt (४६ ४४ ४ १ जब वह तौरात को खोलता और 
| (हजरत) मुहम्मद सल्लल्लाहु 
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2॥ ०,८5० «! ४! अलैहि वसल्लम के नामे पाक को 
a Fd a . देखता तो उस नाम को चूम कर 
A ४१ ५४०3७) #०) आँखों से लगा लेता और दुरूद 
4 ७5 ७525 ५८ ०, भेजता। पस मैंने उसका यह 
२,» ८५८८ ००५ ». ८ - हक माना और उसके गुनाह को 
02०४ 23) ५४> >) बख्श दिया और सत्तर हूरें उसके 
I निकाह में दीं। 
(१8) सय्यदुल आरफीन हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह 
मसनवी शरीफ में फूरमाते हैं। 
बूद दर इंजीले नामे आं सरे पैगृम्बरां बहरे सफा 
इंजील में हजुरत ध ुसतफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 
नामे मुबारक दर्ज था वह स जो. पैगम्बरों के सरदार और बहरे 
सफा हैं। 
बूद जिक्रे हुलिया हा व पाद जिक्रे गजो सोम व अकले ऊ 
नीज आपके औसफ जिस्मानियां, शकलो शमाइल, जिहाद 
करने, रोजा रखने और खाने-पीने का हाल भौ दर्ज था। 
ताइफा नसरानियां बहरे सवाब चूं रसौदन्दे बदां नामो खिताब 
बोसा दादन्दे बदां नामे शरीफ . रूनेहा दन्दे बदां वरुफे लतीफ 
ईसाइयों की एक जमाअृत जब इस नामे पाक और खृताबे 
मुबारक पर पहुंची तो वह लोग बगृरजे सवाब इस नामे शरीफ को 
बोसा देते और इस जिक्रे मुबारक पर बतौरे ताजीम मुंह रख देते। 
नस्ले ईशां नीज हम बिस्यार शुद नूरे अहमद नासिर आमद यार शुद 
(इस ताजीम की बदौलत) उनकी नस्ल बहुत बढ़ गयी और 
हजरत अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूरे मुबारक (हर 
मुआमले में) उनका मददगार और साथी बन गया। 
वां गरोहे दीगर अज्‌ नसरानियां नामे अहमद दाशतन्दे मुस्तहां 
और उन नसरानियों का वह दूसरा गिरोह अहमद सल्लल्लाहु 










































चसल्लम के नामें मुबारक की बेकुदरी किया करता था। 

मुस्तहाने ख्त्रार गश्तन्द आं फ्रीक्‌ 

गश्ता महरूम अज्‌ खुद व शर्ते तरीक 

वह लोग जूलीलो ख्त्रार होगए अपनी हस्ती से भी महरूम होगए 
(कि कत्ल किए गए) और मजूहब से भी महरूम होगए यानी अकाइद 
खराब होगए। 
नामे अहमद चू चुनी यारी कुनद ताकि नूरश चूं मददगारी कुनद 

जब हजरत अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे मुबारक 
ऐसी मदद करता है तो खयाल करो कि आपका नूरे पाक किस कदर 
मदद कर सकता है। 

नामे अहमद चूं हिसारे शुद हिस्सीन 

ताचेः बाशद जाते आं रूहुल-अमीं 

जब हजरत अहमद स 'अलैहि वसल्लम का नामे मुबारक 
ही हिफाजत के लिए मजबूत किलाड्हैँ तो उस रूहुल अमीन सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्‍लम को जाते मुबरिक कैसी 'होगी। 

(मसनवी शरीफ दफ्तरे अव्वल) 

शुबहा ! बाजू लोग यह कहते हैं कि यह तमाम अहादीस जईफ्‌ 
है इनमें एक भी सही मरफूअ हदीस नहीं है चुनान्चे: मुहद्देसीन ने इन 
अहादीस को लिख कर फरमाया लिहाजा अहादीसे 
जुईफा से किस तरह एक शरओ मसअला साबित हो सकता है? 

इसके मुतअल्लिक्‌ सिर्फ इतना अर्ज कर देना काफी है कि 
मुहद्देसीन किराम का किसी हदीस के मुतअल्लिक फ्रमाना कि सही 
नहीं इसके यह मअना नहीं होते कि गुलत व बातिल है बल्कि इसका 
मतलब यह होता है कि यह सेहत कि उस आला दर्जे को न पहुंची 
जिसे मुहददेसीन अपनी इस्तेलाह में दर्जा-ए-सेहत कहते हैं। याद 
| रखिए। इस्तेलाहे मुहद्सीन में दीस का सबसे आला दर्जा सही और 
| सबसे बदतर मौज़ूअ है और वस्त में बहुत से अक्साम हैं जो दर्जा 




















रे. दर्जा मुरत्तब है। सही के बाद हसन का दर्जा है लिहाजा नफीए 
सेहत नफीए हसन को मुस्तलजिम नहीं। बल्कि अगर जुईफ्‌ भौ हो 
तो फजाइले आमाल में हदीस जूईफ्‌ बिलइजमाअ मकबूल है और इन 
अहादीस के मुतअल्लिक मुहद्देसीन का ला यसह फीलमरफूअ यानी 
यह तमाम अहादीस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मरफूअ 
होकर सही साबित नहीं हुई फूरमाना साबित करता है कि यह 
अहादीस मौकूफ्‌ सही है। 

(१9) चुनान्चे अल्लामा इमाम मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह 
अलैहि फूरमाते है। 





मै कहता हूं कि जब इस 

ज हदीस का रफ्‌अ हजरत सिद्दीके 
Ba |! 4) ८) ८. अकबर रजियल्लाहु अन्ह तक 
eal हर ‘5 iii 2 ॥/ साबित है तो अमल के लिए 

/ Fe 3 आओ नी है क्योकि हुज़ूर सल्लल्लाहु 
ele pS Favdieos ॥अलैढ़ि? वसल्लम का फूरमान है 
ius gudaE ` ` कि मै तुम पर लाजिम करता हूं 
UN 3 ५ अपनी सुन्तत और अपने 
खुल्फा-ए-राशेदीन की सुन्न्त। 

मालूम हुआ कि हदीसे मौकूफ्‌ सही है क्योंकि सय्यदिना सिद्दीके 
अकबर रजियल्लाहु अन्ह' तक इसका रफ्‌अ साबित है। और सय्यदिना 
सिद्दीके अकबर रज्यल्लाहु अन्ह' की सुन्नत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम की सुन्नत है। चुनान्चे मुखालेफीन के सरदार मौलवी खलील 
अहमद अम्बेठवी व मौलवी रशीद अहमत गंगोही कहते हैं। "जिसके 
जवाजु की दलील कुरूने सलासा में हो ख्त्राह वह जजृबीयए बे वजूद 
खारजी उन कुरून में हुआ या न हुआ और ख्वाह उसकी जिन्स का 
चजूद खारिज में हुआ हो या न हुआ हो वह सब सुन्नत है (बराहीने 
कातिआ सफूहा 28) साबित हुआ कि गंगोही साहिब कं नजदीक 
अजात में नामे अकुदस सुनकर अंगूठे चूमना सुन्नत है क्योकि मुल्ला 

















रा कारी की इबारत से कुरूने सलासा में इसकी असल मुतहक्किक्‌ 
हो गयौ, फिर इसको बिदअृत वगैरह कहना जिहालत और तअृस्सुब नही 
|तो और क्या है।" 


मेरे सुन्नी भाईयो ! होश में आओ। खबरदार होजाओ। यह दौर बड़ा 
नाजुक और फितनों का दौर है। सख्त आजुमाइश का वक्त है। बे दीनी 
ब बद अृकौदगी की आंधियां और गुमराही के तूफान जोरों पर है। लिहाजा 
अपने ईमानो अकाइद की खूब हिफाजृत करो और बुजुरगाने दीन के 
|तरीके पर काइम रहो। गैरों की सोहबत व मजलिस और तकारीर व 
लेट्रेचर से इजतेनाब करो और उल्मा-ए-रब्बानीईन, बुजुरगाने दीन, 


'सल्फे सालेहीन के हालात ब का.मुताअला करो और उनकी किताबें पढ़ो 
और सौम व सलात की व सलाम की कसरत रखो। 


क्योकि ईमान की सलामती)। इसरसे। बाम्मरुता? है। शरीअत के मुताबिक 
दाढ्यां रखो। सादा व सुथरा लिबास पहनो। सरों पर अंग्रेजी बाल न 
रखो। कानां तक पट्टे रखो। किसी अल्लाह वाले की सोहबत अखतियार 
करों जो सही मानों में अल्लाह वाला हो। आपस में इत्तेफाक्‌ व मुहन्बत। 
से रहो। अल्लाह करीम तबारक व तआला बतुफैल अपने हबीबे करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्लम हमें अहले सुन्नत व जमाअृत के 
अकाइद व आमाल पर काइम रखे और खात्मा ईमान पर फुरमाए। आमीन 
सुम्म आमीन बहुमति सय्यदिल बुर्सलीन रहमतुल लिल आलिमीन| 
शफीउल मुजिबीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिही व| 
अस्हानिही व बारिक व सल्लिम0 

तालिबे दुआ 

मुहम्मद शफी अलखुतीब 

ओकाडवी कराची 














